जाने राग 2 शुरू होता है 1 अवतारी 1 अवतार अवतारी या अवतारी 1 शुरू और 1 अवतार तो
किशोरी जी अवतारी हैं और ठाकुर जी अवतार बड़ा अंतर है रसिक लोग ध्यान से अवतार जो
होता है वो किसी का होता है किसी का अवतार बनी उसका वर्जिन रुप कोई और होता है
उसका अवतार कहा जाता है जितने भी अवतार है सब श्री कृष्ण के अवतार कहे जाते है और
श्री कृष्ण जो है वो जोरी अवतार हैं और अवतार में शक्तियों का कर्तव्य होता है
संधिनी शक्ति शक्ति लादिनी शक्ति शक्ति मधु शक्ति अनेक प्रकार के शक्तियाँ हैं
भगवान तो जो शक्तियाँ माधुर के रहित है भगवत्ता सम्बन्धी है वो सब श्रीकृष्ण के
पास है और जो माधुर की शक्ति है लादिनी शक्ति उसकी अध्यक्षा है किशोरी राधा तक
जिसे कहते है आपको तो प्रेम तक का जो ओरिजिनल रूप है वो राधा है राधा से प्रेम
प्रकट होता है फिर वो श्रीकृष्ण के बाद जाता है फिर श्री कृष्ण के बाद से और और
तान के बाद जाता है सब के पास जाता है लेकिन उसका जो केंद्र हैं माब हाउस वो
किशोरी की है जो किशोरी जी प्रेम का ओरिजिनल रू बिट और उनके अवतार है श्री कृष्ण
के पास जो प्रेम है वही प्रेम सोनी जी के पास है लेकिन श्री कृष्ण के पास जो प्रेम
है वो किशोरी जी का दिया हुआ है प्रेम छोटा बड़ा सवाल नहीं है जैसे किसी महापुरुष
के पास प्रेम है संत के पास भाजपा के पास वो भगवान से कम आनंद उसको नहीं मिलता जो
आनंद श्रीकृष्ण के पास है वही आनंद उसको प्राप्त करने वाले जीव को बिल्लु लेकिन ये
जीव के पास प्रेम कहाँ से आएगा वो डी के गुरु ने गुरु ने दिया को उसके गुरु ने
दिया लेकिन वही प्रेम है जो किशोरीजी के बाद है जिसको उन्होंने ठाकुर जी को पहले
दिया 1 दिन दिया ऐसा नहीं सदा से दे ऐसा मत लगा लेना नहीं बना कार ऐसी प्रेम दान
है चोरी जी का ठाकुर को इसलिए चोरी जी अब प्रेम और ठाकुर जी अब ता रहे प्रेम तक से
कितना बड़ा रसर यानी सोनी जी के द्वारा प्रदत प्रेम ठाकुर जी के पास आया इसलिए नंबर
1 प्रेम दिष्टी देवी है राधा शब्दकार चाहिए है प्रेम रोपरपसार महाभाव जानी से
महाभाव रूप राधा का पुरानी प्रेम का जो अंतिम रस है महाभाव उसी को राधा कहते है वो
प्रेम दिव्य होता है चेतन होता है हम लोग जैसे कई मन का अटाइसमेंट करते हैं माँ
में बाद में बिल में पति में ये प्रेम नहीं है है मन का लगाव है इसको प्रेम कहते
है ये प्रेम तो पहले आप भगवान से करेंगे वस्तु तब अंतकरण की शुद्धि अंत करण की
शुद्धि के बाद वो गुरु आपको प्रेम देगा वो प्रेम जो किशोरी जी का रूप है जो ठाकुर
जी के पास है वो प्रेम आपको दिया जाएगा वो अलौकिक शक्ति है प्रेम का नाम उसके अंदर
में रहते है वो ऐसा होता है ऐसी पॉवर है सारी पॉवर ठाकुर की गायब हो जाती है छठिया
भर छाचपनासेबचादूपयो के बाद वही प्रेम था हो हुआ करे भगवान अपने घर के प्रेम से
पावर है की वह स्वर को मिटा देता है भगवान की भगवत्ता को मिटा देता है बुला देता
है ठाकुर जी को याद ही नहीं रहता मैं भगवान भी वो ठीक अपने को उसी प्रकार महसूस
करते हैं जैसे सरकारी बच्चे माँ डंडा दिखाती है तो ठाकुर जी कापते होते हैं ब से
डरते हैं 1 दिन करते ही तो भगवान है उनसे जमरा बुढिया के गंडे ऐसी क्या करेंगे
उनको भगवत्ता का विस्मरण करा देता है प्रेम शक्ति जितनी बड़ी है भगवत् भूल जाती अगर
भगवन रहे तो ठाकुर जी को आनंद ही कुछ नही मिले इस संसार में कोई पिक्चर में 1 दिन
करता है हीरो बनता है रोग बनता है सम्राट बनता है सम्राट बनने की जो खुशी है उसको
नहीं होती वो तो क्या तो भीतर से उसको खुशी नहीं हो सकती मैं मरा हो गया या कर
भगवान को न रहे की मैं भगवान हूँ होता भैया के डंडे के डर से आंसू कैसे आई फिर वो
सुख खत्म हो जायेगा इसलिए प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है सबसे बड़ी भगवान की
आयुस्वर्भशक्ति भगवत्ता की शक्ति उसके लि ये 6 शक्तियाँ है में जिसके बाद को भगवान
के ये हो शक्तियाँ कुछ प्रेम शक्ति के आगे सन्दर भगवान को विस्मरण हो जाता है कौन
और यही प्रेम शक्ति महा पुरुष के पास आती है तो महा पुरुष को भी विस्मरण हो जाता
है की मैं 1 नगर ने वो भी भूल जाता है भगवान को अपने बराबर मानता है या तो अपने से
छोटा मानता है वाले गाली पिया करते ये गाली कैसे निकालेगी अरे भगवान भगवान छोड़ अगर
अपने से बड़ा स्पिटर मान ले तो उसको गाली कैसे देंगे वो तो संसार से देखो अपने भाग
को गाली दे रहा है अपने भाई को गाली दे रहा है लेकिन वो भूल गया ये होती है वो
प्रेमा शक्ति उनकी उनका जीवक को भुला देती है वही प्रेमा शक्ति भगवान श्री भगवत्ता
भुला देती है जब भगवान भगवत्ता भूले जीव जीव तो भूले तब जीव ब्रह्म का न होता है
तब रस प्रकट होता है इसलिए राधा अवतार और अवतार है ये आपसे हैसला coa
